हरि गुरु ही है मामा हरी गुरु ही है मामा गोद दे बार बार सोचना ही प्यार करा दे
भागवत में उद्धव ने प्रश्न किया था क्या सही है क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए
अनेक प्रश्न किये थे उनके सबके उत्तर दिए गए थे उसी में 1 प्रश्न यह भी था कि
भगवान से प्यार कैसे हो ऐसी कोई तरकीब और पक्की तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि यह
कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इसका उत्तर तो तुम सब लोग संसार के लोग भी जानते हैं
संसार में कहीं पर प्यार कैसे होता है सबको अनुभव है कुत्ते बिल्ली गधे को मनुष्य
कोई नहीं जाते कछुनिज सारत होई तापर ममता करे सब कोई हम जहाँ समझते हैं कि यहाँ
स्वार्थ सिद्ध होगा वहाँ अपने आप ममता हो जाती है प्यार हो जाता है 1 लड़की 18 20
साल तक बाप के घर में रहती है और उस घर को अपना घर बड़े चैलेंज के साथ, अपनी
सहेलियों से कहती है ए मेरा मकान है ए मेरी गाड़ी है ए मेरे डेडी हैं अटेनमेंट के
साथ एक्टिन के साथ में लेकिन जैसे ही ब्याह हुआ और ससुराल गई पहले ही दिन पहली ही
रात अचानक उनके घर में चोरी हो गई सबेरे सब छाती पीट रहे हैं घर वाले सब को समान
चुरा ले गया सब बर्बाद हो गए वो भी रोने लगी अरे तेरा क्या बिगड़ा है अरे मेरे ही
तो था वो सब अरे तू तो 20 साल तक अपने मायके के समान को समान मानती थी उसी में
अटेचमेंट था अरे वो तो ठीक है लेकिन जब ब्याह हो गया तो यह मतलब हल होगा हमारा
उसमें गड़बड़ हो गई स्वार्थ हानी हो गई इसलिए दुःख हो रहा है अगर लाटरी खुल गई सब
घर वाले नाच रहे हैं वो भी खुश हो रही है हमारी लाटरी तुम्हार अरे तू तो अभी अरे
कल आई है कल आई है क्या बोलते हो यह मेरा घर है और मायके वाला तो भैया का है तो
हमारे डेडी भैया को देंगे तो अगर हम 420 करते रहेंगे प्यार की एक्टिंग करते रहेंगे
तो कुछ कुछ मिलता रहेगा भैया से डेड से वरना ये है हमारा वो नहीं है ये कैसे हो
गया जी बिना अभ्यास के बाद डिसीजन हुआ और प्यार हुआ डिसीजन 1 लड़की जा रही है 1
लड़के ने पीछे से छेड़ दिया कुछ गंदे शब्द बोल दिया हे ठा के चप्पल मारा उसको उसकी
सहेली ने कहा इसी से सगाई हुई है तेरी अब चोरी चोरी देखती है कितना सुन्दर है कैसा
है यह क्या हो गया अरे उससे मतलब हल होगा स्वार्थ से दोगा ये हो गया एंड में दम
उल्टा सेंट परसेंट ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाएँ हम आत्मा हैं शरीर नहीं
हैं बस 1 बात बैठाओ हम आत्मा हैं ये न किसी का बाप है न किसी की माँ हैं न किसी की
बीवी है न किसी का पति है ये आत्मा है नई बस्ती न पुमान शो, नचैईवायम न पुं स का
यज्ञ शरीर मा दते ते न ते न सयु्याते श्वेता चदरोपरनिसद्बेद कह रहा है पांचवें
अध्याय का दसवाँ मंत्र यह आत्मा न पुरुष हैं नई स्त्री हैं न न पुंसक है न बाप माँ
बेटा है किसी का वैसे ही परिवर्तन शील नाते बन गए हैं जैसे ट्रेन में जा रहे हैं
आप आपके सामने कोई और बैठा है कहाँ जायेंगे दिल्ली हम भी दिल्ली चल रहे हैं आप
क्या करते हैं दीजिये नाश्ता कीजिये और स्टेशन आ गया अपना उतर गया किसी का पहले ही
स्टेशन आ गया वो उतर गया को जा रहे हैं हाँ जी आ गया अकेले रह जाएंगे जाओ भाई मैं
क्या करूँ और अगर आपको साथ चलना है चलिए अरे तुम यहाँ कहाँ जाऊँगा मेरा घर तो बाद
तो जिसका समय आया वो बाप हो माँ हो बेटा हो नाती पोता हो वो पहले मर गया कोई नहीं
रोक सकता भगवान का बाप नहीं रोक सकता जी मर गए कहा रोका राम ने अभी मन मर गया कहा
रोका श्रीकृष्ण ने जिसका समय आयेगा जायेगा वो जो इंग्लिश में शब्द हैं न है तो ये
बात बुद्धि में बिठाना है अब बिठाने के लिए क्या करना होता है बार बार चिंतन बार
बार चिंतन बार बार चिंतन बस प्रैक्टिकल कुछ नहीं बस सबका मन का मैं आत्मा हूँ मेरे
परमात्मा ही है सब कुछ गुरु ही हैं सब कुछ उन्हीं से स्वार्थ सिद्ध होगा हम तो
स्वार्थी है हमको जहाँ आनन्द मिलेगा वहीं जाएंगे हमको आनन्द चाहिए इन दोनों में
आनंद है ये खजांची हैं धनी हैं इस चीज के उन्हीं से धन मिलेगा कंगाल से भीख मांगे
और कहेगा जो है ले लो क्या है 1 पैसा भी नहीं है झोली है खाली स्वर्ग के देवताओं
के पास गए उन्होंने भी कह दिया हमारा भी हाल है फकीरे चंद सब देखने का सामान है और
यह समान भगवान का है अजी मेरे नाम लिखा है ये मकान ये जमीन पक्की लिखा पढ़ी है अरे
तेरा शरीर भी नहीं लिखा पढ़ी से झुकता है यह क्या है भगवान बड़े चालाक हैं उन्होंने
कहा अगर मैं इनको शरीर ले जाने की परमिशन दूंगा तो ये शरीर में हीरे जवाहरात जल के
निकल जायेंगे सब संसार खाली कर देंगे दुनिया वाले क्योंकि इनका अटेचमेंट तो है है
बड़ी कमाई से हमने ये हीरा कमाया है लेकिन अब तो बैरंग जा रहे शरीर भी नहीं जायेगा
साथ आज मैंने आपको शरीर दिया है माँ के पेट में भगवान कह रहे हैं तो है तो इसलिए
दिया है ये फ्री में कमाई करके मेरे लोक में आ जाओ तुम मेरे हो और हम वो सब भूल
भाल की हे मेरी मम्मी है ये मेरे डेडी है ये मेरा बाप सब में अटाइटमेंट कर लिया
असली बाप माँ को भूल गए तो बार बार चिंतन करके जितना डिसीजन पक्का होगा हमारा
स्वार्थ हरी गुरु से ही ऐसे ही है से ही है उतना प्यार होता जाएगा 1 सेकंड में हो
जाए 1 मिनट में हो जाए 1 दिन में हो जाए 1 महीने में हो जाए 1 जन्म में हो जाए 10
जन्म में हो जाए और अगर नहीं करोगे तो अनाज काल से अब तक नहीं हुआ आगे भी नहीं
होगा
